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निवेदन 


.. मैथिली-साहित्यक संरक्षण मे नेपालक महत्त्वपूर्ण योगदान 
अछि । मैथिलीक प्रचुर साहित्य एहि ठामक पुस्तकालय सभक 
मध्य अनुरक्षित अछि। एहि सभक प्रकाशन भेने मैथिलीक श्री- 
सम्पन्नताक विशद्‌ परिचय भेटत । प्रस्तुत काव्य-संकलन ताहि 
दिशा मे केल गेल एकटा लघु प्रयास थौक । तथापि एहि सँ मैथि- 
लीक अनुसन्धित्सु लोकनि के अवश्ये प्रेरणा भेटतन्हि । 


चतुरभुजक उल्लेख मेथिली-साहित्यक इतिहास मध्य त 
अवश्य होइत छल मुदा हुनक काव्य सुषमाक वास्तविक परिचय 
सँ हमरा लोकनि सर्वथा अनभिज्ञ छलहुँ। इ जे थोड़ पद हुनक 
प्रकाशित कैल जाइछ ताहि सँ हुनक प्रतिभा ओ पाणिडत्य पर बहुत 
किछु प्रकाश पड़ेछ। एहन सम्पन्न ओ सुरुचिपूर्ण कलाकार 
निश्चय बड़ बेशी रचना केने हेताह । 


चतुरभुजक एहि गीत सभक मूल स्रोत 'भाषा-गीत-संग्रह' ओ 
'राग-भजन-संग्रह” नामक पाण्डुलिपि अछि। इ दुनू हस्तलेख नेपा- 
लक राष्ट्रीय अभिलेखालथक अमूल्य निधि थीक। इत अभिलेखा- 
` लयक अधिकारी लोकनिक कृपा थीक जे ओ एकरा पढ़बाक ओ 
उतारबाक सुविधा देलन्हि ¦ वस्तुतः घन्यवादक सामान्य उपचार 
द्वारा हुनकालोकनिक कृतज्ञतापाश सँ सुक्त नहि भेल जा सकैछ । 


चतुरभुजक गीतक भाव-ऐश्वयं सर्वसाधारणक लेल सुलभ 
' हो भतः एकर अथे सेहो द्‌ऽदेल अछि। एकर अर्थीनुसन्धान मे 
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| ख | 
प्रो० रामदेव झा जोक यथेष्ठ सहयोग रहल अछि। हुनक डे अकू- 
त्रिम शुभाकांक्षा कोनो धन्यवादक आपेक्षा नहि रखेछ । 


एहि लघु प्रन्थक प्रकाशनक श्रेय लहेरियासरायक मिथिला- 
प्रकाशन के छैक । एकर सूत्रधार श्री सूर्यनारायण झा माठ- 
भाषाक प्रबल अशुरागी छथि जनिक अशेष उत्साह एहि व्यावसायिक 
सं'था के वस्तुतः साहित्यक संस्थानक रूप दड देलक अछि । 


तहिना पुस्तकक प्रकाशन मे नव भारत प्रेस, लहेरियासरायक 
अधिकारी जे तत्परता ओ मनोयोग देखोलन्हि अछि से प्रशंसनीय 


अछि । 


लहेरियासराय श्री शैलेन्द्र मोहन झा । 
- ( सम्पादक 9 


Scanned by CamScanner 


सूची-पत्र 


चतुर चतुरभुज 
गीत सप्तदशी 


~ 


NS +O 
०५७ ७ 


१२. 
१३. 
१४. 


परिशिष्ट 


१५, 


« साँझक अतिथि भागे बिहि आन 


नव तनु नव अनुराग 
> (९०७ छर 
जओ हरि न जाएब तो हे तसु गेहा 


- जनमहु न होएत दरसन बाधे 

* मलयज पङ्कज दय दिअ आनी 

- गुननिधि विधि सिरजलि जनि रे 

. आध वदन तनु आधे........ 

. जषने सओ देखल रे भोए सुन्दर कान्हे 
: अति अन्ुरागिनि पुरुष दिशा धनि 

. हसलि नलिनि गए मधुकर चुम्बए 

. वदन चाँद धुअ, केस तिमिर तुअ 


अधिक अरुण रुचि रवि छवि गेला 
अवनत न कर रे........ 


रजनि जनिया अवसान 


वसु विस पावे ह्रल पिआ मोर 


१६. शीतल सौरभ मलयज प्क 

१७, तो हे सखिन्लेहे कङ्गनमा........ 
भाषा-गीत-संप्रह ( विशेष विवरण ) 
सन्द्भ ग्रन्थ 


Scanned by CamScanner 


-7 पणणल्ाणा 


चतुर चतुरमुज 


मेथिली साहित्यक इतिहासमे 'चतुर चतुरभुजःक उल्लेख 
विद्यापतिक समसामयिक कवि समूहक अन्तर्गत केल गेल अछि" । 
सुदा एहि कालनिर्धारणक लेल कोनो युक्तिक आधार नहि उपलब्ध 
होइछ । वस्तुतः हिनक जे दूटा मात्र पद प्रकाशित ओ प्रचलित 
छल? ताहिमे, कोनो आश्रयदाताक ने त नामे अछि आ ने कोनो 
आने प्रकारक संकेत, जाहिसँ हिंनक विद्यापतियुगीन हैबाक पुष्टि 
हो । तथापि एम्हर आबि हिनक जे थोड-बहुत नव पद प्राप्त भेल 
अछि तकरा अवलम्बन कय एहि दिशामे पुनः प्रयास केल जा 
सकेछ। ई जे नवपद सभ अछि ताहिमे अधिकांशक प्राप्य स्रोत 


१ ` द्रष्टव्य, डा० जयकान्त मिश्र, ए हिस्ट्री आफ मैथिली लिटरेचर, जिल्द-- 
१ [ प्रयाग--१९४९ |, पृष्ठ--२२१ । 

२ एहि मे सँ एकटा पदक आधार स्रोत लोचन कृत 'रागतरंगिणो' अछि आ 

... दोसर पद के डा० ग्रियसेन लोककंठ सूँ सूनि अपन “ट्वेस्टो वने वैष्णव 
हिम्स' नामक ग्रन्थमे संकलित केने छलाह । | 

, ३, ` . ई सम्नस्त पद प्रस्तुत ग्रन्थ मे संकलित भेल अखि। 
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( २) 
नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालयमे अनुरक्षित जो पाण्डुलिपि अछि 


© 
24 


जकर नामकरण 'भाषा-गीत-सम्रह कहि केल गेल अछि*। इ 
ई पाण्डुलिपि प्रारम्भमे नेपालक राजगुरु हेम- 


¥ भाषा-गोत-संग्रह, क ४ 
राज शर्माक निजी पुस्तकालयमे छल । पश्चात्‌ राजगुरक पुस्तकालय, 


नेपालक राष्ट्रीय पुस्तकालय के” प्रदान क$ देल गेल। पुनः ओतय सँ 
अन्य पाण्डुलिपिक सङ्ग-सङ्ग उपयुक्त भाषा-गीत-संग्रहीक पाण्डुलिपि, 
मे हस्तान्तरित क$ देल गेल अछि। 


नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालय 
सम्प्रति ई पाण्डुलिपि राष्ट्रीय अभिलेखालय मे अछि(भा० गी० स०, पाण्डु 


लिपि, राष्ट्रीय पृ० क्रमाडु--६६६१ | ) 


डा० जयकान्त मिश्च अपन मैथिली साहित्यक इतिहास में 'कंस- 
नारायण-पदाबली? नामक [ नेपाली कागत पर ] एकटा हस्तलेखक निर्देश 
कैने छथि [ द्रष्टव्य- पृ० १९५ ]। एहि हस्तलेख के ओ राजगुरु 
हेमराज शर्माक पुस्तकालयमे देखने छलाह । एहि पाण्डुलिपि प्रसंग 
ओ लिखैत छथि जे ''एहिमे ने त संकलन कत्तांक तामे भेटं छ आ ने संकलन 
कालेक कोनो सूचना । पाण्डुलिपि स्वच्छ ओ सुन्दर तिरहुतामे अछि जे - 
दु सै वर्ष पुर्वक लिखल प्रतीत होइछ ।” डा० मिश्र एहि हस्तलेखक जे 
विवरण देने छथि तथा ओहि ग्रन्थ सँ जे पदक उद्धरण ओ पद 
संख्या देने छयि से सभटा उपयु क्त 'भाषा-गीत-संग्रह' स समता रखैत अछि । 
सम्भव जे जथकाम्त बाबु एही संग्रह के देखने होथि जकरा ओ 
'कंसनारायण-पदावली' नामे अभिहित कैलन्हि । ग्रन्थक अनुशीलनस 
एहि नामकरणक सार्थकता नहि प्रतिपादित होइछ । एहिमे 
मिथिलाक अन्तिम ओइनवार नरेश लक्ष्मीनाथ-कंसनारायण 
[ १४६६-१५२७ ] रचित कतिपय पद »[ लक्ष्मीनाथ ओ कंसनारायणा, 
दुनू भणिता स' ] संकलित भेटेछ मुदा ताहि स कतेको वेशी पद | | 
विद्यापति एवं अन्य कबिलोकनि छन्हि । एतेक धरि जे नेपाल नरेश सिद्ध / 
तरतिहोक [१६२०-१६६१ ] अनेक पद एहिमे अछि आ' ओ त निश्चित 
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( ३) 


अबश्य जे एक से छेयालिस पदक एहि संग्रहमे विद्यापति ओ 
हुनक समसामयिक एवं परवर्ती बहुतो कविक रचनाक संग-शंग 


रूपे. कंसनारायणाक पश्चात्‌ भेलाह । तखन फेर एकर नामकरण 'कंत- 
नारायण पदावली' किऐक ? भऽ सकंछ जे एहि सांग्रहक अन्तिम पदमें 
कंसनारायणाक नाम देखि जयकान्त बाबु एहि समस्त पदावली के 'कंस- 
नारायण-पदावली'क नाम देबाक लेल प्रेरित भेल होथि । ई अन्तिम पद 
गोविन्द कवि रचित अछि जाहिमे प्रत्येक पद खण्डक संस्कृत रूपान्तर 
सेहो देल गेल अछि । शेष चारि पंक्ति एहि रूपे अछि 


धनि धेरजञ कर गोविन्द भास | 
सायर सयन तुसार तरास ॥ 
.कंसनारायण भूपति जान। 
सोरमपति अति शुनक निधान ॥ 


SS ९७ > 
धेय' कुरु प्रेयसि माधवस्य का शीत-भीतिः स्वप्नतः समुद्र । 
श्री कंसनारायण भूमिभत्ता वेतात्य गोविन्द सुभाषितस्य ॥ 


तथापि एहि नामकरणक दोतरो हेतु भऽ सकछ । जयकान्त बाबू 
अपन इतिहास में भाषा-गीत-सँग्रह' नामक दू गोट आररो ग्रन्थक सूचना 
देने छथि [दष्टव्य, ३० १९५] । एहि प्रकांरक संकलनक लेल 'भाषा-गीत- 
संग्रह” एकटा सामान्य नाम भेल । मुदा जयकान्त बाबुक पदावली हुनक 
नव अन्वेषण छलन्हि और एही कारणे जं उपरिलिखित 'भाषा-गोत- 
संग्रह'क दुनू पाण्डुलिपि सँ एकर ,प्रथक अस्तित्व बोध करेबाक लेल 
एहि नव नामकरणक कल्पना केने होथि त अत्युक्ति नहि हैत । जे हो, 
ए हि नामकरणक सार्थकता सवदा चिन्तनीय रहत । 
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( ४ ) 
चतुर च भु जोक पद संकलित भेटैछ” मुदा एतबहि सॅ चतुभुज के 
विदूयापतिकालीन मानि लेबाक समुचित हेतु नहि प्रतीत होइळ । एतेक 
अवश्य जे बाबू नगेन्द्रनाथ शुप्त स्वसम्पादित 'विद्यापति-पदावली' 
मे एकटा एहन पद उद्धृत केने छथि जकर भणितामे विद्यापतिक 
संगहि “चतुरचतुरभुजोक नाम अछि $ | परन्तु इयह पद्‌ उपयुक्त 
“भाषा-गीतसंम्रह' से केवल बिदूयापत्तिक भणिता सँ मालव रागक 
निर्देश पूर्वक उदाहृत अछि”। वस्तुतः चतुभु जक काल निर्धारणक 
क्रममे भाषा-गीत संग्रहूक'क संकलनक समयक प्रसंगमे विचार करब 
अपेक्षित 'अछि। एहि पाण्डुलिपि मे अन्य कविक रचनाक अति 
रिक्त नेपाल नरेश सिद्धि नरसिंह मल्लक अनेक पद संकलित भेल 


५ एहि ग्रन्थमे विद्यापति ( ६८), चतुर चतुरभुज (१२), गोविन्द | 
(१२), सिद्धि तरसिह (७), नृपतिंह ( १ ), -सिंह नृषति (४ ); 
दशावधान ( ५ ), लखिमीनाथ ( २), कंसनारायण (१), भिखारी 
मिश्र-कविराज ( २), काशिनाथ ( १) कवि कुमुदी ( १ ) भरतकवि 
(१), वोरनारायण ( १ ), यशोधर ( १), गजर्सिह.( १ ) गोपीनाथ 
(१) अमियकर ( १ ), सदानन्द (१ ), भीष्म ( १ ), नव कविराअ 
( १ ) मल्लदेव ( १ ) भगीरथ ( १ )राजनन्दन (१), भवेश ( १ ), 
रामनाथ (१) आदि विभिन्न कविक पद संकलित भेल अछि तथा १४ टा 
आरो पद अछि जकर रचनाकारक संकेत नहिं प्राप्त होइछ । 


६ भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 
चतुर चतरभुज मिलित मुरारि॥ | 
न गु०, प्रहेलिका-२० । 
॥ 


७ भनइ विद्यापति एहु रस जान। 
राए सिवसिंह लखिमा देइ रमान ॥ 
"भार गीत सं०, पद खंख्या--५२ 
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( ५ ) 
अछि। सिद्धि नरसिंहक मल्लक एकटा पदमे भणिताक पंक्ति नहि 
अछि। सुदा पदक नीचामे “श्री सिद्धि नरसिंह महल देवानाम्‌? 
लिखि रचनाकारक स्पष्टतः उल्लेख क5 देल गेल अछि“ । एतय 
श्रो? शब्द युक्त रहने आभासित होइछ जे पद संकलनक समयमे 
महाराज सिद्धि नरसिंह मल्ल जीवित छलाह । अतः प्रस्तुत संकलन 
असं दिग्ध रूपें हुनक जॉबनकालक प्रमाणित होइछ । सिद्धि नरसिंह 
मल्लक समय १६२० ई० सँ १६५१ $० घरि छल*। एहि तरह 
प्रस्तुत संग्रह विदूयापति [ १३६०--१४६० ]क दू से वर्षक पश्चातूक 
प्रतीत होइछ । तखंन खाली विदूयापति आओ हुनक अन्य सम- 
सामयिक कवि समूहमे. चलुभु जोक रचना देखि हुनका विद्यापत्तिक- 
समयुगीन मानबाक सुदृढ़ आधार नहिभेटेत अछि । तथापि चतुभुज 
. अवश्ये १६५० ई० सँ पहिनहि भेल हेताह कारण जे लोचन अपन 
मन्थ 'रागतरंगिणीमे' हिनक एकटा पद. उद्धृत केने छथि । 


आना त चतुभुज अपन पद सभमे कोनो परिचित पोषक केर 
नामोल्लेख नहि केने छथि मुदा 'भाषा-गोत-संघह'मे जे एकटा 
'लगनी? अछि ताहिमे 'क्ष्णचरण” नाम आयल अछि ।१° इ 
'कृष्णचरण' निस्सन्देह वयक्तिक नास थीक जे कविक शब्दमे 
‘गुणसागर, त्रिभुवन आगर ओ रसविदग्ध नागर छथि । ई 'कृष्ण- 
चरण, नाम विद्यापतिक कोनो पदमे नहि भेटल अछि आ' ने ओइ- 
नवार राजन्य वगेमे एहि नामक कोनो व्यक्तिक कतहु उल्लेख अछि। 


द द्रष्टव्य, भाषा-गीत-संग्रह, पद सख्या--२६। 


९ द्रष्टव्य, डी० आर० रेग्मी, मेडिएभल नेपाल [ कलकत्ता -- १९५५] 
खराड---२, ४५5---२६८ 
१० चतुर चतुरभुज गाओल रस बुझ नागर रे। 


कृष्णचरण गुन सागर त्रिभुवन आगर रे | 
-ण्भा० गी० स ०, पद सख्या १३२! 
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( ६) 
तखन एतेक अवश्य जे एहि 'कृष्णचरण'क नामाङ्कन अमृतकर रचित 
एकटा पदमे प्राप्त होइछ ।११ अमृतकरक ई पद “भाषा-गीत-संग्रह'मे 
संकलित हुनक 'रत्नावली-नाटिक्री'क एकटा गोत थीक । एहिमे 
'कृष्णचरण'के/ गुणक निधान कहि हुनक रसज्ञताक संकेत केल गेल 
अछि। ई 'कृष्णचरण के छलाह? भऽ सकेछ जे राज-परिवारसं 
सम्बद्ध कोन अल्प प्रसिद्ध व्यक्ति होथि। सुदा एहि 'कृष्णचरण' 
नामक उल्लेख “चतुर चतुरभुज' ओ “अम्रतकर' दुनू कविक पदमे 
रहने, दुनुक समसामयिकताक सम्भावना बढि जाइछ । अमृ तकरके 
महाराज शिवसिहक मन्त्री कहल गेल अछि । दिनक उपलब्ध पद 
सभ मे सँ एकटामे महाराज.शिवसिंहक तथा एकटामे महाराज भैरव 


११ पद एहि प्रकारे अछि-- 
चित्र लिखित अनुमाने । 
हमराहु नगर पुजिअ पँचवाने ॥ 
बड़ कौतुक एहि ठामे। 
परतष भए पूजा लेथि कामे ॥ 
नमो नमो कुसुम सरे । 
हमहु पूजओ देहे अभयवरे॥ 
दइए पठइलिहुँ ताते । 
एहि नगरी के न बुझि बाते॥ 
पुहर्विहि॑ अछए सगरी । 
एहि सन न देखिअ दोसरि नगरी ॥ 
सुकवि अमिञजकर भाने । 
कृष्ण चरण बुझ शुनक निधाने ॥ 


“-भा० गी० सं०, पद संख्या--९३ । 
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( ७ ) 
सिहक नाम पाओल जाइछ ।** अथ च, शिवलिंहस सैरवसिहक 
काल पर्यन्त अस्ृतकरक अवस्थिति अनुमोदित होइछ । एहि आधार 
पर चतुभु जोक इयह समय निर्धारित कैल जा सकेछ । अमृतकर ओ 
महाकवि विद्यापतिक समसामयिकता इतिहाससँ प्रमाणित 
अछि। फेर एहि स्थितिमे चतुभुज ओ विद्यापति दुनूके एकहि 
कालक मानब असंगत नहि दैत । 


_ ` एहि दिशामे ओरहु जे उपलब्ध साधन अछि ताहू पर विचार 
कऽ लेब युक्ति संगत प्रतीत होइछ । “भाषा-गीत-संग्रह'मे चतुभु ज 
रचित एकटा पदक भणिता एहि प्रकारे भेटेछ-- 

मदन महासिथि वर तनु रे से चतुरभुज गाव । 

तेजल सिवासिव जे तनु रे से दरसन पाव ॥ 

इयह पद नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालयमे संरक्षित 'राग- 
भजन संग्रह” नामक एकटा दोसरो पाण्डुलिपिमे उल्लिखित भेटैछ । 


सुदा एहि संप्रहक भणिता बला अन्तिम दुन्‌ पंक्ति भिन्ने 
प्रकारक अछि-- 


सिफल सितासित से पए तसु दरसन पाव । 

भनइ चतुरथुज बूभय रे नृप जगजोति भाव ॥ 

एहिमे नेपाल नरेश जगञ्ज्योतिमेल्ल एवं चतुभुं ज, दुन्‌क नाम 
देखि दुनूक समसामयिकताक शंका उत्पन्न होएब स्वाभाविक अछि । 
जगज्ज्योतिमेल्लक समय १६१३ ३० सँ १६३७ ई० धरि छन्हि ।१३ 


१२, क-राजा शिवसिंह रूपनाराएन लखिमा देइ कण्ठहारे। 
० --रागतरंगिणी, पृष्ठ--८४ । 
ख --जसमादेंवि रमाने, भैरवसिंह भूप रस जाने। 


“--विद्यापति विशुद्ध पदावली पद संख्या- ६८ । 
१३, द्रष्टव्य, डी० आर० रेग्मी, मेडिएभल नेपाल [ खरड-२] पृष्ठ २१५। 


Scanned by CamScanner 


( ८ ) 

है अपन काव्य प्रेमक लेल प्रसिद्ध छथि तथा स्वयं सेहो काव्य रचना 
करेत छलाह । संगीत विषयक “गीत पञ्च्चासिका?"* दिनक प्रसिद्ध 
कृति अछि जाहिमे हिनक स्वरचित मैथिली गीत सभ उदाह्मत अधि । 
हिनक मैथिली गातक दृटा संग्रह--'राग-भजन-संग्रह "” एवं “गीत 
संग्रह' ५ नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालथमे संरक्षित अछि । 

बंशमणि नामक एक जन मैथिल कवि हिनकहि आश्रित 
छलथिन्द्‌ । एकटा पदमे त 'नृप जगजोति', 'चतुरभुज” ओ 'वंशामणि? 
तीनूक नाम सम्मिलित रूपे. आयल अछि 


नृप जगजोति वंशमणि गाव | 
चतुर चतुरमुज जुगुति बुझाव ॥ 


त को चतुर चतुभुज ओ नृप जगज्ञ्योतिमेल्ल सरिपहुँ 
समकालीन छलाह ९ 'भाषा-गीत-संग्रह' आओ 'राग-भजन-संम्रह' 
एहि दुन्‌ संग्रहमे प्राप्त उपयुक्त पद्मे कोन पाठ मूल थीक ? जई 
पद्‌ केबल राग भजन-संम्रहःमे रहैत त नृप जगउञ्योतिर्मल्लक 
समकालीन कोनो अन्य चतुभु जक कल्पना कैल जा सकेत छल | 
सुदा वतमान परिस्थितिमे से युकितिसंगत नहि प्रतीत होइछ । वस्तुतः 
अमृतकर ओ चतुभुज दुनुक पदक भणितामे 'क्ुषणचरण'क नाम 


~ 


१४.  रचनाकाल--*ख-सर-तिथि’ [ १५५०] शकाग्द [ = १६२ पई १] 

एहि ग्रन्थ मे ग्रन्यकारक स्वरचित ५३ टा पद उदाहूत अछि । 

१५. 'राग-भजन-सग्रह' मे जगञ्ञ्योतिमंल्लक अतिरिक्त अन्यान्यो कविक 
पद अछि। कुल पद ५२ टा अछि जाहि मे जगजोतिक ३५टा, 
विद्यापति, गोविन्द ओ वंशमणि मे प्रत्थूक़ केर २-२ टा, चतुर 
चतुरभुजक चारि टा, सदानण्द, बुद्धिताथ, नृपति सिंह, सुकवि, 
नरमेदि मे प्रत्येक केर १-१ टा तथा दु टा पद भणिता विहीन अछि। 


१६. एहि ग्रन्थ मध्य जगज्ज्योतिर्मल्ल रचित १४८ टा पद अछ्‌ । 
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(१. _) 
रहने तथा ताहि आतार पर दुनूऊें एक कालक मानि लेने इयह 
अनुमान संगत लगैत अछि जे 'जगजोति-वतुरभुज'क भणिता बला 
पद वा 'जगजोति-बंशमणि-चतुरचतुरभुज”ः बला पद अपन मूल 
पदक रूपान्तर थीक। अस्तु, एहिसँ “चतुर चतुरभुज'क लोकप्रियता 
त अवश्य आलोकित होइछ । 


परिचय 


चतुभु जक समयक अनुमान केलो उत्तर हुनक प्रामाणिक 

परिचयक अभाव रहिये जाइछ । साहित्येतिहासक अनुशीलनसँ 
चतुभुज नामक अनेको साहित्यकारक सूचना प्राप्त होइछ अछि । 
Aufrecht कुत catalogus catal0207UM एवं अन्य स्रोतसँ 
'चतुभु ज नामक निम्नलिखित प्रन्थकारक पता चलैछ-- 

१, रसकल्पद्र भक रचयिता.) | 

२. हरिचरित नामक संस्कृत काव्यक प्रणेता । 

३. वाचस्पति प्रणीत शुद्धिनिर्णयक प्रतिलिपिकार 

[ लिपिकाल ५११ लं० सं०= १६३० ई० ] । 

४. विद्याकर सहस्रकमे उल्लिखित चतुभु ज राय । 

५, गीत गोपाल काव्यक रचयिता । 

६, महाभारतक टीकाकार । 

७, काव्यप्रकाशक टीकाकार । 

5 अमरुशतकक टीकाकार । 

डा० जयकान्तमिश्र अपन मैथिली साहित्यक इतिहासमे एहि 

मे सं तीन गोट चतुमु जक नामोल्लेख कैलन्हि अछि जनिका झो 
मेथिल कहैत छयि"०। पहिल छथि श्री हर्षक 'नैषध चरित'क अनु- 
करण पर रचित 'ह्रिचरित' नामक संस्कृत काव्यक प्रणेता । 
सम्पूर्ण न्थ भाचुकर द्वारा उतारल मिथिलाक्षरमे भेटैत अछि जाहिमे 
Sale Rec ani 


१७ द्रष्टव्य, हिस्ट्री आफ मेंथिली लिटरेचर, जिल्द- १, पृ्-२११ । 
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( १० ) 
आकर प्रतिलिपिकाल शाके १४४०[ = १५१८ ई० ] निर्दिष्ट अछि। 
दोसर एक जन चतुभुज रायक नामसँ प्रसिद्ध छथि से परवर्तीकालमे 
भेलाह । तथा तेसर चतुभुज ओ वाचस्पति मिश्रक शुद्धि निर्णयक 
प्रतिलिपिकर्ता के मानने छथि । 
एहि तीनूमे हमर पदकरत्ती के छथि तकर निर्णय करब कठिन 
अछि । ` एहिमे सँ केओ “चतुर' विशेषण सँ युक्त छलाह सेहो स्थिर 
नहि होइछ । डा० सुकुमार सेन अपन 'विद्यापति-गोष्ठी' नामक 
प्रन्थमे मोरंगक राजा वीरनारायण जनिक विरुद 'कंसदलन' वा 
'सिहदलन” छलन्हि, तनिक सभाकवि चतुभु जक चर्चा करैत छथि“ 
रागतरंगिणीमे जे “चतुर-चतुभु ज”क भणिता सँ एकटा पद्‌ अछि 
ताहिके/ ओ एही कविक रचना मानेत छथि। डा० सेनक मतानुसार 
इयह चतुभुज, 'गीत-गोपाल’ नामक काव्यक रचयिता छयि जादि 
ग्रन्थमे ओ लिखने छथि जे “पोषक राजा [बौरनारायण ]के जहाँगीर 
द्वारा 'सिहदलन राय” केर उपाधि भेटल छलन्हि। बंगाक्षर [?]मे 
४९९ लं ० सं० [= १६१८ ई०]मे लिखित एहि 'गीत-गोपाल'क एकटा 
प्रति नेपाल दरबारक संग्रहमे अछि। ई काव्य 'गीत-गोविन्द'क 
अनुकरण पर रचित अछि।” कविशेखर बद्रीनाथ झा अपन 
मैथिली गौत रत्नावली'मे “चतुर चतुरभुज'क पदके” उद्धत करेत 
हुनका एही “गीत-गोपाल” काव्यक कत्ता ओ महाभारतक "तात्पर्य , 
वर्णेन'क टीकाकार मानने छथि'*। कविशेखरजी चतुभु जक पूर्ण- 
नाम चतुभुज मिश्र कहैत छथि । | 
जतय धरि हरि चरित काव्यम” केर प्रणेता चतुभु जक प्रश्न 
अछि, दिनक एहि अन्थक भानुकर द्वारा उतारल एकटा प्रतिक चर्चा 
पहिनहि फैल जा चुकल अछि | पुनः एहि भन्थक एकटा तालपत्र पर 
तिरहुतामे लिखित प्रतिक निर्देश नेपालक वीर पुस्तकालयक | आब 
१, द्रष्टव्य, विदयापति-गोष्ठी [ हिन्दी स स्करण | एष्ठ-६ ०। 
१६ द्रष्टव्य, मेथिली गीत रत्नावली [ द्वितीय संस्करण ] पृष्ठ-३० । 
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( ११ ) 
राष्ट्रीय अभिलेखालयक ] बृहत्सूचीपत्रम्‌ [ द्वितीय भाग, प्रंष्ठ-!७४]मैं 
प्राप्त होइछ । एहि प्रतिमे एकर रचना काल [शरविधुमनुभिः] शाके 
१४१५ [ = १४६३ ३०] उल्लिखित अकि ° । तेरह सगेमे रचित काव्य 
के" श्रीकृष्णापित? कहल गेल अछि । चतुभुज के अमृतकरक सम- 
कालीन मानि लेने एहि ग्रन्थक जे निर्दिष्ट रचनाकाल अछि ताहि संग 
संगति बैसेत अछि । मुदा समयक व्यतिक्रमके' ध्यानमे राखि 'गीत- 
गोपाल? कत्ती चतुभु ज परवर्ती युगक प्रतीत होइत छथि । वस्तुतः 
भाषा-कवि चतभु जक पदमे कृष्णक जाहि सरस लीलाक वर्णन 
पाओल जाइत अछि ओ “हरि चरित काव्यम्‌” केर प्रथम सर्गमे 
वर्णित “बाला विलास”क अनुरूप सिद्ध होइत अछि। अतः भाषा 
कवि “चतुर चतुरभुज्ञ' सम्भवतः इयह हरिचरितकर्ता चतुभु ज छथि.। 
चश पारचय 

डा० जयकान्त मिश्र जे भानुकर द्वारा उतारल हरि चरितक 
एकटा प्रतिक उल्लेख कैने छथि ताहि क्रममे 'नेपाल केटैलोगमे 
निर्दिष्ट चतुसु जक बंशावलियो के उदृत कैने छथि । ओ बंश वृक्ष 
एहि रूपे अछि ¬ | 

सुण्ड ल 
दिवाकर आचार्य 
हिनक वंशमे नित्यानन्द कवीन्द्र 
हिनक बंशमे स्थति कोमुदीक प्रणता 


हिनक पुत्र शिवदास 


SUSI NOP a ms 


नारायण मिश्र माधव प्राठक भानु शर्मा चतुभु ञ 


os 


२० “ शरविधुमनुभि: शकस्य वर्षे प रिगणितेथ नभस्य शुक्लपक्षे । प्रतिपदि 
शशिवासरे सुपूर्ण हरिचरिताह्वयतव्यकाव्यमेतत्‌ ।' 
२१ द्रष्टव्य, हिस्ट्री आफ मैथिली लिटरेचर, जिल्द-१, पृष्ठ-२१२ । 
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“हरिचरित काव्यम्‌? केर लिपिकार भानुकर आओ भानु शर्माके 

एकहि व्यक्ति मानल जा सकेछ । इयह भानु शमी, सम्भवतः हमर 
भाषा कवि भाजु छथि जनिक एकटा पद नेपाल पदावलीमे प्राप्त भेल 
छलि**। एहि पदक भणिताक आधार पर आ चन्द्र सिहक सम- 
सामयिक सिद्ध होइत छथि२। ई चन्द्र सिंह महाराज नरसिंहक 
पुत्र आओ महाराज भैरव सिंह [१४४६-१४८२]क वेमात्रेय छलथिन्ह्‌ । 
बिद्यापति जे अपन 'दुर्गाभक्तितरंगिणी'क रचना भेरव सिंहक 
आदेश सँ कैलन्हि ताहि मध्य चन्द्रसहोक नामोल्लेख केने 
छथिन्ह**। अम्ृतकरक पदक भणितामे प्राप्त भेरव सिंहक नामक 
विषयमे पहिनहि कहल जा चुकल अछि। से एहि सभ सँ विद्या 
पति, अमृतकर ओ चतुभुज तीनूक एकहि कालमे अवस्थिति प्रमा- 
शित होइत अछि । | | 


प्रस्तुत संकलन 


जेना पूर्वमे निवेदन कैल अछि, चतुभुज रचित एकटा पद 
लोचन कृत रागतरंगिणी मे संकलित भेटैत अछि। एकर अति- 


२२ द्रष्टव्य, विद्यापति-प दावली, भाग-१, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 


पटना ।  पृष्ठ-३७९--१८० । 
१३ हृदय उखलु मोतिम हारा 


निफुल फुल मालति माला 
चन्द्रसिह नरेश जीवओ 


भानु जम्पए रे। 
७ ९ 
के भूप श्री भवसिंह वंश तिलकः श्री दपनारायण- 


स्वात्मानन्दन नन्दन क्षितिपति श्रोधीरसिहः कृती । 
शक्र श्री सह भूरुपेन्द्र महिमश्री भैरवद््माभुजो- 
दुर्गाभक्तितर ज्ञिणी कृतिरियन्तस्यास्तु सत्प्रीतये ॥ 
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रिक्त एकटा पद्‌ डा” ग्रियर्सन अपन “टवेण्टीवन वैष्णव हिम्स' 
नामक अन्थमे उद्धृत केने छथि । मिथिलाक स्रोत सँ चतुभुज रचित 
इयह्‌ दूटा पद अखन धरि प्रकाशमे आएल अछि । तखन नेपालमे 
प्राप्त उपयुक्त “ापा-गीत-संग्रह'मे हिनक बारह टा पद उपलब्ध के म ग, 
होइछ । एहि बारहोसे सँ एकटा पद बंगलामे अछि । पुनः नेपाले 
से प्राप्त राग-भजन-संग्रह'मे हिनक तीन टा पद संग्रहीत अछि। 
मुदा एहि तीनूमे सँ दूटा पूर्वाक्त 'भाषा-गीत-संम्रहो? ताहूमे अछि। 
एहि प्रकारे केबल पन्द्रहटा पद आहि के चतुभुज रचित कहबः 
अदूयावधि उपलब्ध भेल अछि । बाबू नगेन्द्र नाथ गुप्त अपन 
“विदूयापति पदावली मे एकटा पद्‌ संकलित केने छथि जकर 
भणितामे विदूयापति ओ चतुभु ज दुनूक नाम छन्हि। परन्तु ई पद्‌ 
'विदूयापतियेक थिकन्हि तकर स्पष्टीकरण 'भाषा-गीत-संभ्रह'क 
अनुशीलन सँ भऽ जाइछ जाहिमे एहि पदके, केवल विद्यापतिक 
भशिता दय उद्धत कैल गेल अछि। तहिना 'राग-भजन-संप्रह'क 
एकटा पदमे चतुभुज ओ जगञ्ज्योतिमेहलक अतिरिक्त वंशमणिक 
नाम भेटेछ | यद्यपि एहि प्रसंगमे हढतापू्वेक नहि कहल जा सकेछ 
जे ई पद चतुभु जेक थिकन्हि मुदा जँ हुनक नहियो थिकन्हि त एकरा 
पढ़ला च तेक त अवश्य भान होइछ जे चतुभु जेक भावक परि- 
ग्रहण कय वैशमणि एहि पदके रचने हैताह। 


अस्तु ! केवल एहि उपलब्ध पन्द्रहो पद के बिशुद्ध ओ प्रामा- 
शिक मानि ई नहि निश्‍चय करबाक थीक जे चतुभुज एतबहि पदक 


७०१७ ७० e903 4७८ ४७७०७७८254 FF PP OA A NTA 


मर्यादाम्बुनिधिः सृदानयविधिः प्रौदप्रतापावधिः 

सदूयः सङ्गरसङ्गरङ्ग विजयश्री लब्धदोः सन्निधिः । 

यस्य क्षीरसमुद्र सुद्र [ तुल्य ? ] यशसो रामस्य सौमित्रिबत- 
च्ञोणी मण्डल मण्डनो विजयते श्री चन्द्रसिहोऽनुअः ॥ 
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रचयिता छुथि। एतेक अवश्य जे हुनक कृतित्वक विशालताक 
परीक्षण समय सापेक्त अछि, भविष्यमे जखन सभटा पद्‌ प्रकाशमे 
अत तखनहि ओकर वास्तविक परिमाणक बोध हैत तथा हुनक 
कवित्वक ससचित मूल्यांकन सम्भव हैत। समति हुनक पन्द्रह 
पद के प्रस्तत संग्रह मध्य अवतरित केल गेल अछि,। परिशिष्टक 
अन्तर्गत जे तीनटा पद देल गेल अछि ' से प्रामाण्य प्रह-सदिग्ध 
अछि । एकटा पद तँ भणिता विहीन अछि। मुदा ओ चतभु जेक 
थीक आ' एकरा स्वोकार करब अयुक्तिकर नहि हैत । 


कवित्व 


कवि चतुर्भुज, 'चंतुरभुज? क नाम मेँ ख्यात छलाह । ई “चतुर! 
विशेषण हिनक अभिन्न आस्पद भऽ गेल अछि। ओना त किछु 
एहनो पद अछि जाहिमे केबल 'चठुरभुज'क भणिता अछि, मुदा 
अधिकांश पदमे कवि “चतुर” विशेषणक प्रयोग करब नहि बिसरेत 
छुथि। वस्तुतः ई कविक काव्य-चातुय्यंक परिचायक अछि 
संगहि हिनक लोकप्रियतोक द्योतक | हिनक काव्य हिनका एक गोट ति 
प्रतिभाशाली कवि सिद्ध करैत अछि । सरस भावाभिव्यक्ति, अबाध 
काव्य प्रवाह, छन्दक मृदुल झंकार, संगीतक तान-लय, भाषाक 


सहज रूप, सभ तरहेँ चतुभुज उच्चकोटिक कवि छथि। 
हिनका विद्यापति - गोष्ठीक कवि कहब । विदूयापतिये 
सदृश हिनकहुँ काव्य झजनक मूल प्रेरणा राधा-ऋष्णक लीला- 
विलासक श्रवलम्बन छलन्हि । स्वयं विद्यापति एहि विषयमे 
महाकवि जयदेवक अनुवर्ती भेलाह । जयदेव अपन 'गीत-गोविन्द'क 
फलश्रतिक रूपमे "हरिस्मरणे सरसं मन्‌” एवं विलास-कलासु- 
कुतृहलम्‌'क परस्पर सम्मिलित भावधाराके उपस्थित केलन्हि । 
महाकविक ई रसविदग्धता 'कोमलकान्त पढावली'क परिधानमे 
अत्यन्त आकर्षक रूप ग्रहण केलक । कृष्णलीलाक ईं कमनीय काव्य 
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भक्तक सहज उद्गार प्रमाणित भेल। भक्ति मूलतः एक गोट 

रागात्मक अभिव्यक्ति थीक जाहिमे रतिभावक समावेश सहजहि 

भऽ जाइछे । से 'गीत-गोविन्द'मे “हिनक भाव भागवत अछि मुदा 
भावाभिव्यक्ति विलास कलाक अनुरूप प्रसादिक। हिनक उद्देश्य 
काव्य रचना करक छलन्हि। भाषाक प्रयोग तदनुहूप भावमूलक 
रहल अछि । श्र गार जखन वस्तुमूलक अथवा लोकविषयक होइछ 
तखन ओ अड़ोन्सुख भऽ जाइछ । मुदा जखन ओ भागवदूविषयक 
रहेछ तखन ओ चिन्मुख भड जाइत अछि ।” एहि प्रेम वन्या के 
लोक-भाषा-वाहिनी बनाय विदूयापति अभिनव जयदेवक अनुगत 
उपाधि सँ विभूषित भलाह । फलतः विद्यापति द्वारा आदिरसक 
आडुषङ्गिक रूपसे राधाकृष्णक रम्य लीलाक जे गायन भेल सेह 
हुनक समकालीन आओ अव्यबहित परबती भाषा कवि-समुदाय द्वारा 
अनुकृत भेल। लीला-विलासक एहि मधुर गीतमे भक्ति जेना 
श्र गारक अनुगत भए प्रकट भेल ; प्राकृत चित्तभूमिक पृष्ठाधारे पर 
धर्मबोधक सार्थकता प्रतिपादित भेल ; धर्म अपन साम्प्रदायिक मत- 
` वाद सँ ऊपर उठि काव्यवादक सुषमासँ मर्भस्पर्शी भऽ उठल । वस्तुतः 
कृष्णलीलाक ई मनोरम काव्य कवि हृदयक भाव-सुधासँ स्निग्ध भए 
भारतीय वाङमयक चिरन्तन रसतीर्थेक रूपभे समाहृत अछि । 


चतुर चतुसु ज, विद्यापतिक पद वैभव सँ सुपरिचित एव 
पूर्णतः प्रभावित छलाह । दिनक कवि-व्यक्तित्वक आवतेनमे विद्या- 
पतिक योगदान सुस्पष्ट अछि । हुनकहि अनुवर्ती भए ओ युगल 
लीलाकें मर्त्ये प्रीतिक स्थूल-सूदम नाना वैचिज्यमय मंजुल वर्णक 
सङ्ग अवतरित केलन्हि अछि । विद्यापतियेक अनुरूप हिनक अभि- 
व्यंजना भंगिमामे मानवीय” लीलाक निपुणता लक्षित होइछ । विद्या- 
पतिक 'सुनागर” कृष्ण ओ 'बरयोवति' राधिका हिनकहु काव्यप्रष्ठ 
पर पार्थिव नायिकाक रूपमे प्रकट भेल छथि। मुदा एहि समस्त 
योजना मे जे एक गोट अनिर्वचनीय अध्यात्म आकांक्षा अन्तनिहित 
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अछि ताहि सँ विद्यापतियेक काव्य सहश हिनकहु रचना महिमान्वित 
भऽ उठल अछि । एकर अर्थ-सम्रद्ध परिणति सँ लोकोत्तर आनन्दक 
स्फूति होइछ । वस्तुतः प्राकृत प्रेमक ई मधुर गान अप्राकृत अनुरागक 
दिव्य संगीत थीक । 

तहिना कलात्मकताक दृष्टियें विद्यापति ओ चतर चतुभु जक 
कविता एकहि सुर मे ्रथित अछि । विद्यापतिक भाषा,शब्द्‌ चयन, काव्य" 
रीति,स्वर-सङ्गीत सभ किछु एक गोट सामान्य उत्तराधिकारक रूपमे 
चतुभु जक काव्य के प्रमाव-पुष्ट केलक अछि। चतुभु जक एकटा विशेषता 
जे देखब ओ अछि हिनक प्रकृति प्रेम ! नायिकाक मादक-मांसल हप- 
राशि के” प्रकृतिक पृष्ठभूमिमे राखि कवि ओकर शील-सोन्दर्य, 
मिलन-विरह ओ मान-अभिसारक बहुविध बखान केने छथि। 
एहि सभ पद्मे हिनक रूपक-रचनाक विशिष्ट विन्यास परिलक्षित 
होइछ । ई सभटा पद्‌ हिनक अभिव्यक्ति निपुणताक प्रकाशक अछि 
तहिना लगनी” सदृश म्राम्य लय पर रचित गीत हिनक लोकाचु- 
भूतिक अभिव्यंजक । वस्तुतः विद्यापति जे लोकजीवन ओ सद्काव्य 
के अन्योन्याश्रित बना देने छलाह तदनुरूप चतुभुज स्वयं के 
लोकञ्जीबनमे मिभरा देने छथि । 
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साँझक अतिथि' भागें बिहि आन। 
विगुखे पाप बड़ अछ ए गेजान ॥. 

हमरेओ कन्त बसए परदेस । 
अधिक पथिक देखि मोहि कलेस ॥ - 
पथिक वास भमि अनतए लेह। . 
हमरा दोसर तेसर नहि गेह॥ 
चतुर चतुरयुज ई रस जानि।--- 

कौसलें अभिमत करए समानि ॥ 
-राग०, पष्ठ १३० 


मूलपाठ--१. अतिथ । 

अर्थ--सायंकालक पाहुन के विधाता संयोगहि सं आनलन्हि अछि। : ( एहि 
सुअवसर पर ) विमुख भेने बड़ पाप ( अधलाह )! (अवसर सं लाभ 
उठायब ) इयह उचित ( ज्ञान ) अछि । हमर कन्त परदेश मे बसैत छथि, ` 
( अतः ) पथिक के देखि ( काम- ) क्लेश अछि । हे पथिक ! कतहुं 
आन ठाम जाय डेरा दिअ। (हम एकसरि ) ! हमरा घरमे केओ 
दोसर-तेसर नहि । चतुर चतुभुज (स्वयंदृतिका नायिकाक उक्तिक ) एहि 
रसके' बुर्भैत छथि । युवती चतुरतापुवंक अपन अभीष्ट व्यक्त करत 
अछि। 
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२ 
नव तनु नव अनुराग, माधव 
नव परिचय रस जाग। 


दुहु मन बसु | एक काज, माधव 
आँतर भए रहु लाज ॥ ॥ 
दिन-दिन दुहु-तन छीन, माधव 
| एकओ ने अपन अधोन ॥ 
विनय न एको भाख, माधव 
है निश्च निअ गौरव राख ॥ 
हृदय धरिञ™अ जत गोए, माधव 
नयन वेकत तत होए। 
चतुर . चतुरमुज भान, माधव | 
प्रम न होए पुरान॥ 
“2० वै? हि०--१० ८६ । 
अर्थ- हे कृष्ण ! ( युववास्थाक ) नव वयश, अभिनव प्रेम, पहिल परिचय, 
(मुदा ) रस जागल, ( प्रथमावत्तीगोमदना ) । . 
है कृष्ण ! दुनुक मनमे एकहि वस्तु (काज )क ( भावना) अछि।. 
(मुदा से केओ नहि बजैछ) अन्तरमे लाज ( क व्यवधान) 
अछि । 
हे कृष्ण ! दिनानुदिन ( विरह सं अहाँ ) दुनुक शरीर दुर्बल भेल 
जाइछ । केओ अपना अधीन नहि अछि ( अर्थात्‌-दुनु अपन मन एक 
दोसरा के अपित कऽ चुकल अछि ) 
| हे कृष्णा ! ( ढु मे सँ ) केओ निवेदनक ( ए कहु शब्द । नहि 
बज । ( दुनू ) अपन-अपन गौरव रखने अछि । 
| हे कृष्ण ! हृदयमें जतेक नुकबंत भछि, ( मनोभिलाषा ) आँखि 
सं ततेक व्यक्‍त भऽ जाइछ । 
चतुर चतुरभु ज कहैत छथि हे कृष्णा | प्रेम ( त नित्य नवीन 
अछि, ओ ) पुरान नहि होइछ । (ते समय बितनहु संगममे त्रुटिक 
प्रम्भावना नहि) 
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३ 
जओं हरि न जाएब तोंहे तझु गैहां | 
आज कत्रोनहु परि न धरति देहा ॥ 
विरहानल तापित तनु काँती। 
धरए धमित हाटक के भाँती ॥ 


तसु उपचार सकल पर आसे। 

आनन पुलक निरूपए साँसें॥ 

आओत आहे धनि हरि तुअ पासे | 

जोब के कुण्डल देअ बिसवासे ॥ 

भनइ चतुरशुज भज जे जांहों। 

बड़ नहि परिहर लघु दोसे ताही ॥ 
“भा० गी० सं०, पद सं० ९। 


थ--( राधाक दूती कृष्णस जाए निवेदन करत छथिन्ह ) हे कृष्णा! यदि अहाँ 
ओकरा ( नायिकाक )-ओतय ( भेंट करय ) नहि जयंबैक ते आइ औ 
कोने प्रकारे शरीर धारण कैने नहि रहति । ,( ओकर मृत्यु अवश्यम्भावी 
ब्लैक । ) विरहक आगिमे तस ओकर शरीरक कान्ति, आगिमे. घिपाओल 
सोन सदृश ( पोताभ ) भेल अछि। ओकर समस्त उपचार आंनक 
आशा पर ( अवलम्बित ) छेक। ( अर्थात्‌--नायिका अपनहुँ उपचार 
करबामे असमर्थ भऽ गेल अछि । ) ( सल्लो लोकनि रहि: रहि कऽ ) ओकर 
आकृति पर रोमाञ्च ओ साँसक निरीक्षण करैत जाइत छथिन्ह । “हे 
धन्या ! हरि ( श्रीकृष्ण ) अहाँक लग अओताह”--( नायिका के ) 
एहि प्रकारक विश्वास दिऔल जाइछ जे एहिसं ओ प्राण के रोध देअ । 
चतुरवतुभु ज कहैत छम, जे जकरा भजैत अछि, तकर लघु दोषक कारणो 
श्र ष्ठजन ओकर उपेक्षा नहि करेत्‌ छाथ । (अर्यात्‌ नायिकाक सामान्य 


दीषक कारण , यदि एन कौनो दोष ओकरा स भेल होइक, ओकर त्याग 
करब उचित नहि ) 
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४ 
जनमहुँ' न होएत दरसन बाधे। 
सुपहु सिनेह कएल ए साधे ॥ 
न बुझल मन्द करम परिनामे। 
अचिरहि ° होएत ए विधि विधि वामे ॥ 
कि कहब अगे सखि निअ अगे्राने । 
बड़ कए परबस कएल पराने ॥ 
परबस सभो परबस जन नेहे।. 
जनमहु जन होअ मागव एहे॥ | 
निमिषओ सुपहु समागम तूले। 
न थिक कतहु किछु जगत" अमूले ॥ 

. इ गुनि अगेधनि करह* गेआने । 
रसमय चतुर चतुरशुज भाने ॥ 
+ —भा० गी० सं० १०। 


_ मुलपाठ--४ जागत। | 
': पाठभेद--राग भजन संग्रह ( पद संख्या--८) १ जनमहु २ कएलक ३ अचिरहिँ ४, 
„ ४ जगते ५ करसि ६ गे याने । 


अर्थ--जीवन पन्त दर्शनमे कोनो बाबा नहि हैत, इयह साध लय सुपहु स' सिनेह 

| केल । मुदा) अपन दुर्भाग्यक परिणाम दिश् ध्यान नहि गेल जे अल्पकालहि 

` ` में विधाता एहि प्रकारे प्रतिकूल भऽ जैताह। हे सखि.! अपन 

अज्ञानक कथा की कहू ! ( हुनका) पैघ बुझि हम अपन प्राएके परा- 

, घीन केल ( अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के' पेच लोक बुझि अपन प्राणा हम हुनका 

भित कऽ देल । ) ( मुदा) पर ( रमणी)क वश मे रहनिहार 

( श्रीकृष्ण ) क संग (हमरा सन) पराधीन ( कुलवधू )क स्नेह ! 

जन्मजन्मान्तरहु मे एहि तरहक स्नेह नहि" हो, इयह ( वरदान ) माडब । 

४. क्षणो भरिक लेल पतिक समागमक तुलनामे, ओहेन मूल्यवान, सांसारमे 

; 5 ` -केतहु. कि, नहि अछि। रसमथ चतुर चतुभु'ज कहैत छथि, एकरा 
मनमे बुझि हे धनि, ज्ञान करू । 
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५ 
मलयज पङ्कज दय दिअ आनी | 
पाब पराभव अधिक सयानी ॥ . 
धनि हित लागि करण जत जोई । 
बिहि बिपरिते« सबे विपरित हो 
ए हरि कि कहब सुन्दरि कहिनी । 
के जान कोदहुँ होइति अबे बहिनी ॥ 
हेरसि हरपि धनि आएल नाहे। 
'केपट वचने खने दुर जा दाहे॥ 
ताहे आवे न होअ नोर अबसाने । 
न देखए नयने न झनए काने ॥ 
आबे कैसे मनाओ सुचित होइति साई । 
हृदय हेराएल संसए पाईं ॥ 
 भनइ चतुरथुज अपन गेआने | 
आइति. राषिअ परक पराने॥ 
_ “भा० गी० सं०, पद्‌ सख्या--११ 
_ अर्थ--चानन ओ कमल ( सहश उत्ताप शोधक पदार्थ ) आनिकऽ देल, ( तथापि ) 
सयानि ( विरह विदग्धा नायिका ) अधिक कष्ट पाबि रहल छथि। 
धन्या ( नायिक्रा )क लाभक लेल जे केओ जतेक (. उपचार ) करेत 
अछि, विधाताक प्रतिकूल रहने, सभक प्रभाव, विपरीते होइछ । हे हरि ! 
सुन्दरी ( राधा) क कथा की कहब. के जनैछ जे सली (बहिन ) 
के आब की हेतेन्ह ? धन्या अपन प्रत्यांगत नाथ दिश हृषित भेलि 
. निहारंत छथि, ( मुदा ) ओ ( नायिका के मिलन सुख वंचित राखि ) 
अपन कपट-वाणी सँ [ मिथ्या स्नेहक प्रलोभन दए ) क्षणहि मे दूर जाए 
| प्रवासी वनि ) हुनका ( नायिका के, विरह जन्य पीड़ा मे) जरा 
रहल छथिन्ह । अत; आब हुनक नोर क ओर-छोर नहि छन्हि। ओ ने त 
आँखि सं देखितहि छथि आ' ने कान से सुनतहि छथि। आब हुनका 
कोन प्रकारे” बुभाओल जाए जे ओ सुचित होथि.। एही संशय के प्रात 


हृदय हेराएल अछि । चतुभु ज अपना ,बुद्धियें कहैत छथि जे ( हे कृष्ण !) 
दोसरक प्राणक रक्षा करू | 
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शुन निधि विधि सिरिजलि जनि रे, धरि माझहि' देह। ` 
ते ` भेलि तहाहि? खीनि सनि रे, धनि मति मोरि एह ॥ 
सुकृतः सहस बले“ देखलि रे, मोज " सुवदनि आज | 
कते परयासे ' विहलि बिहि रे, तेजिए सबे काज ॥ 
सुघट नितम्ब पयोधर रे, गढ़ि तषने निहारि। 
गौरव बुझए लागि जनि रे, तोललि वर नारि॥ 
गरुअ भेल कुच ते जनि रे, नति” सनि. होअ भान। 
त्रिवलि तरङ्गिनि तेहि भेल रे, . जग के नहि जान ॥ 
मूल पाठ--७. नवि । | 
पाठभेद--प्रस्तुत पद “राग भजन संग्रह” ( पद संख्या --८) नामक पाण्डुलिपि 

मे सेहो उपलब्ध होइछ । पाठभेद एहि प्रकारे अछि-- 

१,माँझहि २. ते ३. तहाँहि ४. सुकत ५. मोए ६. परवासे ७, एहि 

संप्रहभे नति' सोह पाठ अछि ८. जग ९. अन्तिम दुत पंक्ति एहि 


रूपे अछि-- 
सिकल सितासित से पए, तसु .दरसन पाव । 
भनइ चतुरभुज बूझए रे, चूप जगंजोति भाव॥ 


अर्थ--गुणमागर विधाता अ॑ लऽ कऽ ( नायिकाकृ ] मध्य देह ( कटि प्रदेश ) 
लग धऽ कऽ रचना कैजन्हि अतः ( जतय विधाता हाथ देने रहथिन्ह ) 
ओतय ( कटि प्रदेश ) क्षीण ( पातर ) भ गेल । हे धन्या ! हमर 
त इयह मत अछि ( अर्थात्‌ हम त इयह ,बुभैत छी )। अपन सहन्न 
सुकमंक बलें, सुवदनिके' हम आइ देखल । ` वतेक प्रयास कय विधाता, 
अपन (अन्य) सभ काज के छोडि हिनक ( नायिकाक) विधान 
( रचना ) कँलन्हि । सुन्दर नितम्ब ओ पयोधर के गढ़ि ओ तत्काल 
ध्यान पूर्वक देखलन्हि । लागल जेना गौरव ( नितम्ब ओ पयोधर, 
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मदन महासिथि वर तनु रे, से चतरश्ुज गाव | 
` तैजल सिवासिवें जे तजु रे, से दरसन. पाव* ॥ 
७ भा? गी? सं०, पद्‌ संख्या ६९ । 
एहिमे ककर बेशी गौरव छुक ) बुझत्राक लेल सुन्दरि नायिका के” तौलने 
होथि ।कुच भारी भऽ गेल ते ओ ( नायिका ) भुकल सन ( नत वदना ) 
बुझि पड़त अहि । त्रिवली रूपी नदी तकरहि परिणाम थोक. सँसार 
मे ( एहि विषय के" ) के नहि जनेंत अछि । कामदेवक महासिद्धस” प्राप्त 
सुदर्शन शरोर ! तकरहि चतुभुज गबैत छथि । ( कामदेव ) जाहि 
शरीर के शंकर-पार्वतीक ( मिलनक ) लेल त्यागि देलन्हि, ताही सुन्दर 
शरीरकं दर्शन पबैत छी । भ 
विशेष--राग भजन संग्रह मे देल गेल भशिता वला दुनू पंक्तिक अर्थ एहि प्रकारे शं 
होयत--जे अपना के गंगा-यमुना सितासित ) क संगम पर ( प्रयाग- 
मे) सिद्ध कैलक अछि सौह ( अपन तपस्या स अर्जित पुण्यक प्रसादात्‌ ) 
` एहि नायिकाक दशन पवेत अछि । चतुभु'ज एकरा कहैत छथि आ! नुप 
ज गज्योति एकर भावक बुझनिहार छथि । | 
वस्तुतः भा० गी०स'० क 'सिवासिवं’ क स्थानमे “सितासितः 
रहब, सह विशेष उपयुक्त बुझा जाइळछ । चतुभुज पर विद्यापतिक 
बड़ बेशी प्रभाव देखल जाइछ । विद्यापतिक-- 
“त्रिवलि तरङ्ग सितासित सङ्गम उरज शम्मु निरमान” 
| एवं 
“पएसि पयाग जाग सत जागइ सोइ पाबए बहुभागी ।” 
आदि पक्ति क आलोकमे “सिवासिवं'क स्थानमे “सितासित' क रहब, 
तकरहि समर्थन होइछ । सम्भव जे लिपिकारक दोष स' ई भ्रान्ति 
भेल हो । ह. 
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( २४ ) 
\9 
आध वदन तनु आधे ओ आध पयोधरि रे | 
अचर वसने झँपाइए गाव मधुर सरे रे॥ 
पिसए बैसलि धनि कौतुके समुचित सखि सङ्ग रे । 
दगध मनोज जिआबए अनुषने तने भङ्ग रे॥ 
पीन पयोधर धर भरे दुहु दुहु पेलए रे । 
मनमथ नृपति निदेसे जोवन गज खेलए रे ॥ 
सेद सलिले तनु लागल अपरुव श्रंशुक रे । 
धनि बेकताएल अभिनव नख खत किंशुक रे ॥ 
चतुर चतुरमुजे गाओल रस बुझ नागर रे | 
कृष्णचरण गुनसागर त्रिभुवन आगर रे॥ 
भा» गी० सं०, पद्‌ संख्या १३२ । 


> 


अथ--आधा मुख, शरौरक आधहि भाग ओ एकहि टा पयोधर ( इयह त हृह्यमान | त 
अछि) । आँचर स झँपने / नायिका) मधुर स्वर मे गाबि रहल 

अछि । क्रीडावश नायिका अपन सेमवयस्का सखि लोकनिक सग (जाँत) 

पिसय वेसलि | ( जाँत पिस' त ) ओकर शरीरक भंगिमा प्रतिक्षण दग्ध 

कामदेव के पुनर्जीवित क5 रहल अछि। दुन पुष्ट स्तनः छातो पर ® 
आश्रित भऽ ( अङ्गस'चालन स प्रेरित एक दोपरा के ठेलेत अछि। 

(बुझि पड़छ ) जेना कामदेव रूपी राजाक आदेश स यौवन छपी गज 

क्रीड़ारत हो। स्वेदक कारणो", ( पहिरनक ) अपूर्व वस्त्र शरीर स 

सटि गेल अछि । ( सटल वसक तर स॑) पलासक फूल सदश लाल 
नायिकाक नख क्षत ( पूर्वरातिक विलास चिह्न ओकर उरोज पर उखरल ) | 

ब्यक्त भऽ उठल । चतुर चतुभुज एहि ( मधुर गीत ) के” गौलन्हि । 

( एकर ) रस रसिक जन बुभैत छथि और ( एहन जे रसिक ) कृष्णचरणा, 

से गुणक सागर ओ तीनू लोक मे चतुर छथि ! 
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( २५ ) 
जपने सभो देखल रे मोए सुन्दर कान्हे । 
तपन सभो मदन-वेदन मन जाने ॥ 
आनन लोनुअ रे चल लोचन जोरा | 
ससि बसि पिव जनि अमिअ चकोरा ॥ 
भउह भाँशि रस रे हसि हेरलन्हि थोरा । 
तहिखने हरलन्हि मानस मोरा ॥ 
चाँद चाँदन पिक रे मधुकर तनु जारे । 
हरि हरि बैरि भेल सकल संसारे ॥ 
चतुर चतुरथुज रे भन सुन वरनारी। 
हरत तोहर दुख जानि रारो ॥ 


तामा? गी० सं०, पद संख्या १३३। 


अर्थ--जखनहि सँ हम सुदर्शन श्रोकृष्ण के” देखलऐन्ह तखनहिसोँ मन मे कामवेदनाक 
- अनुभव भऽ रहल अछि। लावण्ययुक्त मुखमण्डल आ' ताहिमे चंचल 
लोचनक एक जोरा ! (लगेछ ) जेना ( आँखि रूपी ) चकोर ( मुखरूपी ) 
चन्द्रमामे बसि अमृतपान कऽ रहल हो। (जखन ) प्रेमपूर्ण कटाक्ष सँ 
युक्त हास्य द्वारा (ओ ) हमरा ( दिश ) कमेके तकलन्हि, तखनहि ओ 
हमर मन के” हरि सेलन्हि। ( हुनक विरहमे आब ) चन्द्रमा, चानन 
पिक ओ भ्रमर सभ हमर शरीर के दग्ध कए रहल अछि। हे हरि, 
( जेना ) समस्त संसार हमर शत्रू भऽ गेल अखि। चतुर चतुम्रु'ज कहैत 
छथि--है नारी श्रेष्ठ ! सुन्नु, मुरारी श्रीकृष्ण अहाँक (एहि विरह जन्य ) 

क्लेश के बुझि ओकर हरणा कऽ लेताह । 
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( २६ ) क 
व | 
अति अनुरागिनि पुरुष दिशा धनि सिन्दुर अरुन मुख हेरी । 
पति रवि कत बेरि परसए एक बेरि तिभिर वसन बर फेरो ॥ 
सुन्द्रि बाँक वदने हेर मन्दा | 
बिनु देखि हिमकर होअआओ पयोधर चकेब जुगल सानन्दा ॥ 
चारि पहर सिचि हास अभिरुचि कत दरसाइए नेहा | 
जामिनि रमि लए लाजे कलामए चलल चरम गिरी गेहा ॥ 


पाथरे गढ़ल हृदय तुअ माननि लखि * कुचगिरि परमाने | 


को कुच सैल समाजे कठिन भेल के अवधा ( र ) ए जाने। 


मूलपाठ--१. उरुन २, 'परसए' केर बाद पुनः “परस? शब्द लिखल 
अछि ३. लथि। 


अर्थ--अत्यधिक अनुरागवती पूर्वं दिशा रूपी रमणीक अरुण रूपी सिन्दूर बिन्दु 


७०%. 4. 


सँ ( उदुभासित ) मुख के देखि सूर्य रूपी पति कए बेरि नायिकाके' ५ 
(प्रेमसँ ) स्पर्श करैत छभि आ” एक बेरि हुनक अन्धकार रूपी सुन्दर 
वस्त्रके उघारि दंत छयि । (अर्थात्‌ दुनुक मिलन भऽ जाइछ ) ( एहि 
पृष्ठभूमिमे मानिनी नायिकाक प्रति नायकक उक्ति ) ;-- 

“हें सुन्दरी ! मुख के कनेक घुमाइयो कऽ मन्दो दृष्टिसँ ( हमरा 
दिश ) ताकू ! ( अर्थात्‌ कुटिल कटाक्षो स कनेक हमरा दिश ताकू ) 
( मुख रूपी ) चन्द्रमाके नहि देखि ( पयोधर रूपी ) चकबा-चकबी सानन्द 
होअओ । (अर्थात्‌ अहाँक मान आ? ताहि कारणों जे अहाँ पु हके 
भाँपि कऽ रखने छी, हमरा लोकनिक केलि क्रीड़ामे बाधक नहि होअओ । ) 

चारि पह्रक जे राति"! तकरा अपन हास ओ रुचि स सेचनकय 
तथा कतेको प्रकार स्नेह प्रदर्शन द्वारा यामिनीक संग रमण कय सलज्ज 
भए चन्द्रमा चरमगिरि-गृह दिश चलताह। (मुदा प्रभात भेलई उत्तर 
हुम अहाँक रतिदानक प्रतोक्षामे छीहे । ) 
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भागे भजह हरि मन दन्द परिहरि चतुर चतुरश्ुज भाने | 
केहए मदन विधि (बधुयुखि निरवधि पि नहि अति माने ॥ 


“-भा० गी० सं०, पद संख्या १३८ । 


RP BONNE NR 
हे मानिनि | अहाँक हृदय पाथर से” तने गढ़ल अछि ? । भइयो 
मकेछ दारण जे ) तकर प्रमाण त कुचगिरिके देखि भेटैत अछि । अथवा 

के जानय जे कुचगिरि सॅ संसर्गक कारणो" हृदय कठोर भऽ गेल अछि ? 


चतुर चतुभुज कहैत छथि—मनक सभ तारतम्य के मेटाय भाग्य 
स हरिक भजन करू । ( अर्थात्‌--भाग्य फलहिस भगवानक सेवाक 
अवसर प्रात होइछ । ) हे चन्द्रमुखी ! कामदेवक विधान इयह कहैत 
अछि जे सवदा अतिमान प्रिय नहि होइछ । 
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१० 
हो सलि नलिनि गए मधुकर चुम्बए हाँस जुगल भेल मेरी | 
कओओन करमबल विपरित फल नहि चकेव मिथुन कर केली ॥ 
मानिनि अबहु तेजह धनि माने । 
दिवस चारि युग कह कैसे खेपवि को देखि धरब पराने ॥ 
हाँस पवन भर कलरव कलरव कर हुकार कत बेरी । 
खसल तम अञ्चल रोसे अरुण भेल पुरुष दिसा मुख हेरी ॥ 
पड़ल कुसुम धन रतन विभूषण तारागण अति सके । 
वारुनि मगन ससि पर गिरि चलु निसि कलंक कपटे कए अके॥ 


मूल पाठ १. साँस । 
अर्थ -प्रफुल्लित कमलिनीके म्रमर जा क$ चुम्बन करैछं। ( तहिना ) हंस 
युगलक मिलन भऽ गेल। (अर्थात्‌ भोर भऽ रहल अछि । ) मुदा कोन 
दुर्भाग्यक ई प्रतिकूल परिणाम थीक जे चकवा -चकबीक जोड़ी { जखन 
कि भोर भेला उत्तर दुनुक मिलन अवाध अछि) केलि करबा सँ वंचित 
अछि । ( अर्थात्‌ राति बितलो उत्तर नायिका अखन धरि मान कँनहि छथि 
आ नायक मायिकाक केलि-क्रीड़ा सम्भव नहि भेल अछि । ) 


हेमानिनि ! हे धनि |! आबहु अपन मानक परित्याग करू । 
चारियुग सहृ (ई चारि पहरक ) दिन, तकरा ( हम ) कोना बिताएब ? 
की देखि क$ प्राणा धारणा केने रहब ? 

हंस अपन कलरव ( मधुर ध्वनि ) स वायु मण्डलको भरि 
रहल अछि । ( भिलन अमोद स आह लादित भए ) ओ अनेको बेर हुंकार 
करैत अछि । अन्धकार रूपी आँचर कें ससरि जैबाक कारणें (उधार भ 
जेंबा स' संकूचित ) पूर्व दिशा रूपो नायिकाक रक्ताभ मुख के देखैत छी 
( अर्थात आब पूर्णतः प्रभात भऽ गेल अछि ) 
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चतुर चतुरभुज वचन धरह मन सुनि धनि परम जतने | 
माने महधि रति देह कलावति पित्र पेम परसरतने ॥ 


--भा० गी० सं०, पद संख्या १४३ । 


RR SO 
फूल रूपी धन भझड़ि गेल अछि । रत्न सदृश शोभायमान तरेगन 
( निष्प्रभ भऽ जैबाक भय स" ) सशंकित अछि । पश्चिम दिशा ( रूपी 
नायिका ) पर आकृष्ट चन्द्रमा रात्रिक कलंक-कपट कें अक में लेने अन्य 

पहाड दिश बिदा भऽ गेलाह । 


चतुर चतुरभुज कहैत छथि, हे धन्या । ध्यान पूर्वक हमर वचन 
के सूनि मन मे धारण करू । मानो स पैध जे रति अछि, से हे कलावती 
(अपन प्रियतम कें ) प्रदान करू। प्रियतमक प्रेम पारसमणि सहृ 
( मूल्यवान ) होइछ । 


विशेष--पाँचम पंक्तिमे 'हाँस”क स्थानमे मूलपाठ 'साँस' , पढ़ने ओहि पंक्तिक एहि 
` प्रकारें अर्थ कैल जा सकंछ--कोइली ( कलरव ) क स्वर ( साँस ) वायु- 
मण्डल ( पवन )मे भरि गेल अछि, परबा ( कलरव ) बेर-बेर घुटकैत 

( हुकार ) अछि । ( अर्थात्‌ भोर भऽ गेल अछि । ) 
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वदन चांद धुत, केस तिमिर तुअ, 
कि करह राति सजनी | 

हार नखत रुच, निचल चकेव कुच, 
मोरे मने तोहहि रजनी ॥ 

ग्रारे साजनि, चल चल, तोहर करम भल, 
को फल कइए विलम्बे ॥ 

उगत जगत भरि, कर पसारि धरि, 
नारि बेरि चल चन्दा | | 

न होएत गमन वन, संकेत निकेतन, 
दोगुन बढ़ाओत दन्दा ॥ 


अथ--अहाँक मुख चन्द्रमा सहश अ्रछि आ? केश अन्धकार सहद ! तखन हे सजनि ! 


राति किऐक करैत छी ? 


अहाँक हार, तरेगण सह्श शोभायमान अछि, कुच जेना निश्चल 
चकबा रहय ( रातिमे चकवा अपन प्रियासँ विलग रहबाक कारणो 
निश्चल रहेछ ) । हमरा मने त अहाँ स्वयं रजनी स्वरूपा छो । 


हे सजनि ! चलु चलु ( अभिसार करू) ! अहाँक भाग्य नीक 
अछि, ( व्यथेहि ) बिलम्ब केने कोन लाभ । 

नारीक शत्रु चन्द्रमा चलि चुकल अछि ।( ओ ) अपन किरण 
के” पसारि संसार भरिमे उगि जायत। फेर ( चन्द्रमाक प्रकाशामे ) 


वनक ओहि संफेत स्थल पर जायब नहि भऽ सकत ( तथा मिलन आयो- 
जनमे विघटनक कारणों ) इन्द्र द्विगुण बढि जायत । 
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करह विश्ुषने, दूषन तनु जनु, 
के जन जग नहि जाने | 
रुचि लागि चाँद, कला न उपेपए , 
साँझ छाडि किछु आने ॥ 
भनइ चतुरथुज, सुमरिए माधव, 
चल सखि तोरित सयानो । 
सहस जनम पुन, परिनत तुअ्र गुन, 
परसन सारंग पानो || 
भा” गी? सं०, पढ्‌ संख्या १४४। 


Se mmm 3. 


शरोर के आभूषण धारण कए दूषित नहि करू ( एहिमे व्यथंक 
बिलम्बो हैत । ) संसारमे कोन व्यक्ति नहि जनैछ ( जे नेसगिक सौन्दय 
सर्वोपरि होइछ । ) 


अपन. इच्छाक लेल ( अर्थात्‌ प्रसाधनक लोभे“ केओ चद्धमाक 
कलाक उपेक्षा नहि करेछ। सन्ध्याके छोड़ ( अर्थात्‌ चन्द्रोदय भऽ गेला 
उत्तर ) किछु दोसरे स्थिति भऽ जैत (आ'फेर गुम मिलन सम्भव नहि हैत। ) 


चतुर चतुभु ज कहैत छथि--माधवके स्मरण कय, हे सयानि ! 
अहाँ शीघ्र प्रस्थान कड दिअ । अहाँक सहस्र जन्मक पुण्य (एहि सम्भा- 
वित मिलनक रूपमे ) परिणत भेल अछि। अहांक गुणक कारणों सारङ्ग- 
पाणि श्रीकृष्णा प्रसत्र छथि । | 
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अधिक अरुण रुचि रवि छवि गेला। 
बिनु घने गगन तिरोहित भेला ॥ 
पसरल तिमिर सुधानिधि भाँपे। 
अधिक नखत गन अनुषन कापे ॥ 
कहह कलावति तोहर समाजे । 
प्रातहि  देखित्र असम्भव आजे ॥ 
तिलफुल पवने मधुरि दल डोले। 
निचल मलिन मुख चकेवा जोरे ॥ 
उगल कनक गिरि नव ससि पाँतो। 
पुदल निलोपल नहि घर काँती॥ 


अर्थ--( प्रभात भेला उत्तर विलासिनी नायिकाक रूप चित्रण ) अत्यधिक रक्ताभ 
सूर्य, ( सह नाथिक्ताक जे सिन्दूरक ठोप छल ) तकर सौन्दर्यं चल गेल । 
( जेना ) बिनु मेघहि ओ आकाशमे अस्त भऽ गेल हो । ( केश रूपी ) 
पसरल ( छितिराएल ) अन्धकार ( मुखरूपी ! ) चब्द्रमाके भाँपि रहल 
अछि। (स्वेदनिन्दु रूपी) अनेक तारागण (शारीरिक पुलक सँ) , 
निरन्तर कम्पायमान अछि । (दुतीक उक्ति) हे कलावती ! तोरा सँग 
आइ प्रातहि ई असम्भव रूप किएक ? तिलफूल ( नाक) क पवन 
( निश्वास ) सँ मधुरी दल ( उभय ओष्ठ) दोलायमान अछि। 
( स्तन रूपो ) चकब्राक जोरी निश्चल भेल मलिन मुख अछि। ( भोरमे 
त चकबा-चकवीक मिलन होइछ, फेर दुनू उदास किएक ? ) कनक गिरि 
( उरोज ) पर ( नख क्षतक रूपमे ) द्वितियाक चन्द्रमाक पाँती उगल 
अछि । ( तै" रात्रिक आगमन बुझि ) संकुचित ( मदालस ) नीलकमल 
(नेत्र ) अपन कान्ति नहि धारण करैछ अर्थात्‌ प्रफुल्लित नहि हीइछ | 
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भनइ चतुरमुज कोमल काया। 
अवश विलासिनि मनसिज माया ॥ 


—भा० गी० सं०, पद्‌ संख्या-१४५ । 


ee 


(से, मलिन सिन्दूर बिन्दु,छितराएल केश राशि, शरीर पर कम्पायम।न स्वेद 
बिन्दु, दोघं निश्वास, कम्पित अधर, नत पयोधर, ओहि पर नख क्षतक 
चिह्न, निद्रालस नेत्र आदिके' देखि, दूतोक शब्द मे ) चतुरभुज कहैत छथि 
जे ई कोमल काया वाली नायिका अवश्य विलासिनी थिकीह,'ई ( सभ ) 
कामदेवक माया थीक । 
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१३ 
अवनत न कर रे धनि आनन चन्दा। 
लोचन जुगल रे मोर होग्रश्रो सानन्दा ॥ 
नकर न कर रे धनि अपद रोसे। 
कहह मानिनि रे मोर किदहु दोसे॥ 
अधर कोमल रे नव प्लव भासे| 
"मलिन न कर रे खर तर निसासे॥ 


विरह दहन रे दह देह कराला | 
देह हुतासन र जनि मालति माला॥ 
चतुर चतुरभुज रे भन निञ गेआने | 
सुन कलामति रे पिया बिनाए माने ॥ 


“-रागभजन संग्रह, पद्‌ संख्या--४ । 


अर्थ--हे धन्या ! ( अपन ) मुखचन्द्रको नीचा नहि भुकाउ। हमर दुनू आँखि 
( ओकर दर्शन कए ) आनन्दित होअओ । हे धन्या ! असमयमे 
क्रोध नहि करू, नहि करू हे मानिनि ! कटू जे हमर अपराध को अछि ? 

की अछि ? अहाँक कोमल अधर, नव पल्लव सहंश भाषमान अछि । 

ताहि के अपन तीद्णतर निश्वास सँ मलिन नहि कह। विरहक ज्वाला 
सँ ( हमर ) शरीर भीषण ख्पे* जरि रहल अछि , लगेछजे ना मालतीक 
माला सेहो दाह दैतहो। चतुर चतुरभुज अपन ज्ञानक अनुरूप कहैत 
छथि--हे कलामति ! प्रियतमक विनयके स्वीकार क्रू । 


Scanned by CamScanner 


( ३५ ) 
| १४ 

रंजनि जनिया अवसान । 
धरिश्र राधा रोकव बिदाए मागे कान्हे || 
निरवथि दिआँ तारे गाठ आलिंगने | 
पदन चाहिश्राँ कत करियाँ चुम्बने ॥ 
करओ निदेश राधे जइता निज वाशे । 
राषओ अमार मन तुभी आपनारो पाशे ॥ 
पिरित रतन दुइ परु धने । 
रापिते न पारी जदि जाने आन जने | 
कहिते न पारे राधा हेन मन वाशे | 
चारि पहर दिन कान्ह चिर परवाशे ॥ 
चतुर चतुरबुज हेन प्रम भाने। 
विरह दिवस जाहिकलप शमाने ॥ 


—भा० गी० सं०, पद्‌ संख्या ११२। 
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बसु विस पावे हरण पिशा मोर ।. 
अन्ध तनय प्रिय सेओ भेल थोर ॥ 
जिव सए' पंचम से तबु जार | 
मधुरिपु मलय पवन थिकः मार ॥ 
पहिलुक दोसर आति गेल। 
आदिक तेसर अनाएत भेल ॥ 
सर प्रिया सुत तन्हिकर तात | 
दिने दिने रखइते खिन भेल गात ॥ 
अब जाएत जिव पातक तोहि । 
बड़ कए मदने हनब जिव मोहि ॥ 
भनइ बिद्यापति सुन वरनारि। 
चतुर चतुरमुज मिलित * मुरारि ॥ 


= न° यु” ( प्रहालका )--२०, भा० गी० सं० ( विद्यापतिक 
भणिता सँ पाठभेद युक्त ) पढ्‌ सं० ५२ । 


i IT Tn itt inne 


पाठभेद 
न० गु० ( विद्यापति-पदावली, वैष्णव महाजन पदावली, द्वितीय खरड--- 
१० २४६ ), -”१,सत्रो । २. पिक। ३.सुर। ४. आबे। 
५, मिलत । 
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शीतल सौरभ मलयज पक | 
पि विसलेखे सेहओ भेल वक ॥ 
अवज्ञा बाध शशि को फल साध । 
मरम मार जनु बिनु अपराध॥ 
पवन शमने सन अनुखन ताप | 
कोदहु परिणत पुरुवक पाप ॥ 
नृप जगजोति वंशमणि गाव।' 


चतुर चतुरशुज जुगुति बुकाव॥ 
“राग भजन, पद सं० २३। 
१७ | 
तो हे सखि लेहे कंगनमा ओ लेथु हरवा रे । 
दुहुँ मिलि देह मनाएक अपन ओसरवा रे ॥ 
. आज आग्रोत पिञ्च पाहोन चिर परवसिआ रे । 
आन पिसान कसन होएत ओ बड़ रसिआ रे ॥ 
पिसए बेसलि वर कामिनि चौदिसि मभाँपए रे । 
गुन गबइते सर गदगद करतल काँपए रे ॥ 
—भा० गो” सं०, पद्‌ संख्या १३१। 
विधेष-प्रसतुत १७ संख्यक गीतमे भणिताक पंक्ति नहिदेल गेल अछि । मुदा भा०गी० 
स क १३२ संख्यक पद (एहि संग्रहक संस्या-७)क सङ्ग एहि गीतक जे... 
बिषयगत समता ओ छान्दिक एकरूपता अछि ताहि सँ एकरा चतुभु'जेक 
रचना हैवाक सम्भावना अछि। दुनु गीत उक्त संग्रहमे क्रमिक अछि । 
बहुत सम्भव जे ई गीत, १३२ संख्पक गोतक आरम्भिक अंश हो जकरा 


आन्तिवश वा जानि बूभिक$ संग्रह कर्ता दू गोट स्वतन्त्र गीतक रूपमे 
संकलित केने द्दोथि । | 
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भाषा-ग!त-संग्रह 


( विशेष विवरण ) 


भाषा-गीत-संग्रह--राष्ट्रीय पुस्तकालय पाण्डुलिपि, क्रमाडू ६६६१ । 


डे लिपि-- 
पत्र-- 


. आकार-- 
पक्षि-- 


कांगत-- 
लेखक-- 


तिरहुता । 


कुल ५५। एहिमे पहिल पत्रमे एके पीठ पर लिखल 
अछि। तहिना अन्तिम पचपनम पीठ पर सेहो एकहि 
पीठ पर। अवशिष्ट ५३ पत्रमे दूनू पीठ परं लेख 
अछि। अतः सभटा मिला क$ १०८ टा लिखल 
पृष्ठ छैक । 

९" % २३" | 

तृतीय पत्र मे ६ पक्ति छैक तथा अवरिष्ट प्रत्येक पत्र मे 
४-५ पंक्ति । | 

नेपाली । 

लेखकक नामक स्थानभे अभिलेखालयक पुस्तक सूचीमे 
गोविन्द लिखल अछि। मुदा ई रान्ति सम्भवतः 
अन्तिम गीतम गोविन्द कविक भणिता देखि भेल हो त 
आश्चय नहि । 
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